मादन रस बहुत कम लोग जानते हैं मदन क्या है ये तो आप लोग जानते हैं कि 1 भगवान हैं
कोई उनके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं अनंत गुण हैं अनंत लीलाएं हैं अनंत धाम हैं
अनंत शक्तियाँ हैं वे श्री कृष्ण के नाम से भी पुकारे जाते हैं तो उनकी अनंत
शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है इसलिए उनका 1 नाम है सच्चिदानंद अर्थात सद ब्रह्म
चिद ब्रह्म आनंद ब्रह्म सबसे संधिनी शक्ति की उत्पत्ति होती है कित से संबित शक्ति
की उत्पत्ति होती है और आनन्द से लादिनी शक्ति की उत्पत्ति होती है इसमें सबसे
श्रेष्ठ चित हैं और चित से श्रेष्ठ आनंद है इसलिए भगवान का 1 नाम आनंद भी है आनंदो
ब्रह्मित बजाना बेद कहता है रसोबईसाबिद कहता है भगवान कहो चाहे उसको आनंद कहो हम
उसके अंश हैं समस्त जय इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नैचुरल आनंद चाहते हैं अपने
अंशी को चाहते है माया में भी आनंद है वो नकली है 2 दोष हैं सात्विक माया के आनंद
में 1 तो लिमिटेड है सीमित हैं और दूसरे क्षणिक है समाप्त हो जाता है आज रसगुल्ला
खाया छे घंटे बाद फिर इच्छा हो गई उसका सुख कम होता जाता है और जो सुख मिल रहा है
उससे बड़े सुख को देख कर भी हमारा सुख खत्म हो जाता है 1 गरीब को साइकिल मिली पहली
बार बड़े शान से चलता है मोटर साइकिल देखता है तो कहता है अरे साइकिल भी क्या है यह
बढ़िया सवारी है चलाना नहीं पड़ता मोटर साइकिल मिल गई ये भी क्या सवारी है पानी बरस
रहा है भीग गए कार होती अपने से बड़े सुख को देखकर साथ पिचक जाते हैं आप लोग सफर
में बैठते हैं पूछते रहते हैं आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं आपकी क्या पोस्ट
हैं और किसी ने कहा आप क्या है कमिश्नर हैं और आप क्या है हम डिप्टी कलेक्टर है
उसको देख कर पिचक गए और उसके बगल वाले से पूछा आप क्या है हम क्लर्क है डिप्टी
साहब साहब ऐसे ही जिंदा है बिचारे उसके नीचे भी लोग है उसके ऊपर भी लोग हैं स्वर्ग
के लोग भी लिमिटेड है वो भी अपने से आगे जाना चाहते हैं सुरपति ब्रह्म पद या
स्वर्ग का राजा इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है परेशान हैं वो भी 7 इसी प्रकार अपने
से आगे को बन बनना चाहते हैं पाना चाहते हैं तो सबसे परिचित चित से परे आनंद इसलिए
सत से संधिनी उससे श्रेष्ठ चित से संबित उससे श्रेष्ठ आनंद की लादिनी शक्ति लादिनी
शक्ति का भी 1 सार होता है उसको प्रेम कहते हैं प्रेम लादिनी शक्ति रो परम सारो
तारों प्रेम नाम उसको हम लोग गड्ढों के जगत में, गन्दे जगत में, यूज करते हैं हम
तुम से प्रेम करते हैं यह कहाँ जा रहा है प्रेम प्रेम भगवान की 1 पर्सनल पॉवर का
नाम है उसके अंडर में हो जाता है भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाता है जो आप लोग पढते
हैं यशोदा मैया के पतले से डंडे से आंसू बहाता है यह प्रेम की महिमा है यह मन के
अटैचमेंट वाला प्रेम नहीं है राजिनी शक्ति का सारभूत तत्व है प्रेम कुछ प्रेम के
भी बहुत कक्षाएं होती हैं इस रिचुअल एरिया में प्रेम से बड़ा स्नेह उससे बड़ा मान
उससे बड़ा पनायें उससे पड़ा राग उससे बड़ा अनुराग उससे पड़ा भाव उससे बड़ा महा भाव यह
सबसे अंतिम है महाभाव दबज गोपियों के पास था महाभाव ये उसको मिलता है जो केवल
भगवान के सुख के लिए प्यार करता है अपना सुख नहीं चाहता निष्काम प्रेम कहते हैं
उसको वो महाभाव है महाभाव भी 2 प्रकार का होता है 1 महाभाव ऐसा होता है उसको
अधिरूढ महाभाव कहते हैं और 1 होता है रूढ़ महाभाव इन दोनों में अधुरूढ़महाभाव और
श्रेष्ठ होता है अधुरूढ़महाभाव भी 2 प्रकार का होता है 1 मोदन 1 मादन तो मोदन की जो
अवस्था है वहाँ तक श्रीकृष्ण भी जाते हैं लेकिन मादन की जो अवस्था है वो शक्ति
केवल राधा रानी की है इसलिए श्रीकृष्ण भी राधा रानी के दास बन जाते हैं कुछ मदन रस
के लिए बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं वो तुम मदन तत्व सर्व श्रेष्ठ है माधनोयम पर रहा
इसलिए संतता, श्रव के सवा केशव भी दास बन जाते हैं मदन रस के वो मदन रस मूर्तिमान
बन कर के सगुण साकार बनकर राधा बनकर अवतीर्ण हुई थी इसलिए यहाँ मादन शब्द का
प्रयोग किया गया है प्यारी प्यारी गोरी भरी प्यारी बरसा हार कर तूचमातन अब तरी
तूतमादन अबतरी बरसाने वारी अब तूतोमातान अब तारी बरसाने झुवेब्रजदस तनु प्यारी बरस
हमारे भारत में भी राधा रानी के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं लोग ऐसा समझते हैं
जैसे लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी हैं पार्वती शंकर शंकर जी की
पत्नी हैं पार्वती ऐसे ही वो समझते हैं कि श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है राधा ऐसा
नहीं है श्री कृष्ण की आराधन जो स्त्री है वो तो रम्मा है महालक्ष्मी जिनकी अवतार
हैं रुकमिणी द्वारिका में राधा रानी तो श्री कृष्ण ही बन गए है 2 पर्सनैलिटी है ही
नहीं ये राधा यक् कृष्ण रसादि देहशकाक्रीडनरथम दविदाभूतये लीला करने के लिए श्री
कृष्ण ही राधा बन गए इसलिए वो स्त्री नहीं है बोला जाता है राधा कृष्ण लेकिन
श्रीकृष्ण राधा के उपासक हैं राधा श्री कृष्ण के उपासक हैं अर्थात 1 ही 2 बन गए
